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सं ० प्रो.वि./यमुना/ 2013.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै . सचिन, हरियाणा, राज्य बिजली बोर्ड , 
संक्टर 17, चण्डीगढ़ ; ( 2) एकशि कटिव इन्जीनियर, सब अरवन डिविजन, हरियाणा राज्य विजलो थोर्ड, जगाधरी के श्रमिक 
श्री त्रिभुवन सिंह तया उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

पौर चूंकि हरियाणा के राज्यात विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3( 44) -84-3 - श्रम , दिनांक 18 अप्रैल , 
1984, द्वारा उन अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्ध हों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त 
मामला है या उससे सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है 

पारसिंह , तो हग सिंह को सेवापों 6 बायोवा या ठोक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 


कदार है ? 


विवाद है ; 


दिनांक 16 जकवरी , 1986 
सं ० ओ० वि ०/ एफ . डी 0/ 249-85 /2269: -- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० ओमेगा वाईट स्टील, 
प्रा . लि ., सैटर-24 , फरोदामाद, के श्रमिक श्री अनिल कुमार तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित 
मामले में कोई प्रौद्योगिक 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 19.17, की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के बंड ( ग ) द्वारा प्रदान 
की गई पाक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 541 5-3- श्रम -68/ 1525 4, 
दिनांक 20 जून , 

1978, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495- जी -श्रम -57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958, द्वारा 
उक्त अधिसुचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित 
नीचे लिखा मामला न्यायनिगंप एवं पंचाट तोन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच 
या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अयवा सम्बन्धित मामला है: 
क्या श्री अनिल कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

दिनांक 22 जनवरी , 1986 
सं ० श्रो ० वि ०/ अम्बाला/ 141-85/ 3064. -चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है मै ० कि हरियाणा राज्य परिवहन 
पायुक्त , हरियाणा, चण्डीगढ़; ( 2) जनरल मैनेजर हरियाणा रोडवेज केथल, के श्रमिक श्री महिन्द्र कुमार तथा उसके प्रवन्धकों 
के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते 

इसलिए , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा (1 ) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3 ( 44 ) 84-3- श्रम , दिनांक 18 अप्रैल , 
1984, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला , को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे 
लिखा मामला न्यायनिर्णयः एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त 
मामला है या उससे सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है 

क्या श्री महिन्द्र कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत की हकदार है ? 

सं ० ओ० वि ० अम्बाला/ 182-85 /3071.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० इण्डियन बैकालाईट 
प्रोडक्टस शैड नं . 9, इण्डस्ट्रोल एरिया, जो.टो. रोड अबाला शहर के श्रमिक थी यावनी कुमार तथा उसके प्रवन्धकों के 
मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रोद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उप धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3( 44) 84-3- श्रम , दिनांक 18 अप्रैल 
1984, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
म्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है 
या उससे सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री असरी कुनार, पुत्र श्री सोरी पाल को सेवाको का सप tra गोविा तया 

यदि नहीं , तो वह किस रा हकदार है ? 
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